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पेशे लफ्ज 
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आप को शादी खाना आबादी बहुत बहुत मुबारक हो 
AG WSS POU sb 
बारकल्लाहु ल-क व-बारकल्लाहु अलै-क व-जमअ बैनकुमा फी खैर 
अल्लाह पाक आप को और तमाम मुसलमानों को दुनिया व आखिरत 
की भलाइयां अता फ्रमाए। 
al so 9 HY gE cl os bee 25 cel 
Shes sds? १4 १५८० dS 


मियां बीवी के एक दूसरे पर क्या हुकूक हैं इस के बारे में 
तफसीली मालूमात आप को दावते इस्लामी के “मक्तबतुल मदीना” 
की छपी हुई किताब “इस्लामी शादी” में मिल जाएगी। इस के 
अलावा, इस मौजूअ पर अकसर उलमाए किराम बयानात भी फ्रमाते 
रहते हैं, जिस की बदौलत हमारी अकसरियत इस बात का कुछ न 
कुछ इल्म रखती है। 

मैं ने इस किताब “शादी मुबारक” में जिस मौजूअ का इन्तिखाब 
किया है वह है “मियां बीवी के दरमियान जाइज़ और नाजाइज़ 
काम” इस टॉपिक पर उलमाए किराम तो बिल्कुल भी बयाना नहीं 
करते और इमाम साहिबान भी अपने गली मुहल्ले में होने वाली शादी 
के मौके पर दुलहा की दीनी और शरई रहनुमाई नहीं करते, जिस की 
वजह से शादी करने वाले मर्द को इस बात का इलम ही नहीं हो 


KhatameNab uwat.Ah lesunnat.com 


पाता कि हम-बिस्तरी का इस्लामी तरीका क्या है? बीवी के साथ 
कौन कौन से काम जाइज़ हैं और कौन कौन से ना-जाइज़ हैं। 
तकरीबन सभी अपनी तबियत के मुताबिक बीवी को इस्तेमाल कर 
रहे होते हैं। अकसर बीवियां हर मुआमले में शौहर की इताअत 
जरूरी समझ कर बहुत सारे गुनाहों में शौहर की बराबर की शरीक 
बनी होती हैं जबकि बाज़ बीवियां सिर्फ जहालत की वजह से बाज़ 
जाइज कामों में भी शौहर की ना-फरमानी करके गुनहगार हो रही 
होती हैं। 
अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ है कि वह इस किताब को 
शफे कुबूलियत अता फुरमाए, मुसलमानों में मकबूल बनाए और हर 
मुसलमान मियां बीवी को गुनाहों से बच कर शरीअत के मुताबिक 
अपनी शहवत (कामवासना) की तस्कीन हासिल करने की तौफीकृ 
अता फरमाए। 
40) ०१०४०) rds cdl os २०४० oS el 
Shes? sd १५५० (०८ 
पेशकश 
दारुल इफ़्ता बरैलविया 
खैर ख्वाहे अहले सुन्नत 
मौलाना शाहिद बरैलवी यूके 
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हम-बिस्तरी (5०८ संभोग) सिर्फ बीवी या बांदी (कनीज) 
से जाइज है 

अल्लाह पाक कुरआने मजीद की सूरत मोमिनून में इरशाद 
फ्रमाता है कि..... 


AU 54०97 )2 0) 0 5289 Besa 
Oca ab al 

तर्जमाः और वह जो अपनी शर्म-गाहों (जननांग) की हिफाजत 
करते हैं। मगर अपनी बीबियों या शरई बांदियों पर जो उनके हाथ 
की मिल्क हैं कि उन पर कोई मलामत नहीं। (तर्जमए कंजुल ईमान) 

तफूसीर सिरातुल जिनान में हैः 

69% 2623) 22 

वह अपनी शर्मगाहों (जननांग) की हिफाजत करने वाले हैं। 

इस आयत में कामयाबी हासिल करने वाले अहले ईमान की 
चौथी खूबी बयान की गई है, चुनान्चे इस आयत और इस के बाद 
वाली आयत का निचाड़ यह है कि ईमान वाले जिना और जिना के 
असबाब (आवास) व लवाज़मात वगैरा हराम कामों से अपनी 
शर्म-गाहों की हिफाजत करते हैं, अल्बत्ता अगर वह अपनी बीवियों 
और शरई बांदियों के साथ जाइज़ तरीके से सोहबत (संभोग) करें तो 
इस में उन पर कोई मलामत (चेतावनी) नहीं। (खाजिन, अलमुमिनून, 
आयतः 5-6, 3/320-327, मुलख्खसन) 


शर्मगाह (जननांग) की हिफाजत करने की फुजीलत 


हदीसे पाक में ज़बान और शर्मगाह (जनना'ग) को हराम और 
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मम्नूअ (मना किए) कामों से बचाने पर जन्नत का वादा किया गया है, 
चुनान्चे सहीह बुखारी में हज़रत सहल बिन सअद रज़ियल्लाहु 
तआला अन्हु से रिवायत है, रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 
ने इरशाद फुरमायाः 

जो शख्स मेरे लिये उस चीज़ का जामिन हो जाए जो उसके 
जबड़ों के दरमियान में है यानी ज़बान का और उस का जो उसके 
दोनों पांव के दरमियान में है यानी शर्मगाह (जननांग) का, मैं उसके 
लिये जन्नत का जामिन (जिम्मेदार) हूं। (बुखारी, किताबुर्रिकाक, बाब 
हिफ्जुल्लिसान, 4/240, अलहदीसः 6474) 
शर्मगाह (जननांग) की शहवत (कामवासना) का इलमी और 
अमली इलाज 

याद रहे कि शर्मगाह (जननांग) की शहवत (कामवासना) को पूरा 
करना इन्सानी फितरत (स्वभाव) की जरूरत और बेशुमार फायदे 
हासिल होने का जरिया है। अगर इस तकाजे को शरीअत के बताए 
हुए जाइज़ तरीके से पूरा किया जाए तो यह दुनिया में बहुत बड़ी 
नेअमत और आखिरत में सवाब हासिल होने का एक जरिया है। 
और अगर इसे ना-जाइज़ व हराम ज॒राए से पूरा किया जाए तो यह 
दुनिया में बहुत बड़ी आफृत और कयामत के दिन जहन्नम के 
दर्दनाक अजाब में मुब्तला होने का सबब है, लिहाजा जो शख्स 
अपनी ख्वाहिश पुरी करना चाहता है तो उसे चाहिये कि अगर किसी 
औरत से शरई निकाह कर सकता है तो निकाह करले ताकि उसे 
अपने लिये जाइज जरिया मिल जाए और अगर वह शरई निकाह 
करने की ताकृत नहीं रखता तो फिर रोजे रख कर अपने नफ़्स को 
मगलूब (काबु करने की कोशिश करे। 

और इस के साथ साथ उन तमाम असबाब और कामों से बचने 
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की भी भरपूर कोशिश करे जिन की वजह से नफ्स की इस ख्वाहिश 
में बढ़ोतरी होती है। इसके अलावा ना-जाइज़ व हराम ज़रिये से इस 
ख्वाहिश को पूरा करने पर कुरआने मजीद और अहादीसे मुबारका 
में जिन सज़ाओं और अजाबात का जिक्र किया गया है उन को गौर 
से मुतालआ करे और अल्लाह तआला की बारगाह में अपने नफ़्स 
की हिफाजत के लिये खूब दुआएं करे। 


मुश्त जनी यानी |॥25५/02i07 (हस्तमैथुन) हराम है 


फृतावा रजविया जिल्द 22 में हैः 

मस्अला 58: 

अज गिलगित छावनी, जुइनाल मुर्सल सय्यद मुहम्मद यूसुफ अली 
साहब, शअबान 4342 हिजरी 

क्या फ्रमाते हैं उलमाए दीन व मुफ़्तियाने शरअ मतीन इस 
मस्अला में कि जलख (हस्तमैथुन) लगाने का अल्लाह पाक क्या गुनाह 
फुरमाता है? ।१,% १५ (बयान फुरमाएं, अज्र पाएं) 

अल-जवाबः 

यह फेअल (काम) नापाक, हराम व नाजाइज़ है। अल्लाह जलल 
व उला ने इस हाजत के पूरा करने को सिर्फ जौजा (बीवी) व कनीजे 
शरई बताई है और साफ इरशाद फरमा दिया है किः 

FrNUSCERECT oR 

(अल-कुरआनुल करीम 734) 

जो इसके सिवा और कोई तरीका ढूंडे तो वही लोग हैं हद से 
बढ़ने वाले। 

हदीस में हैः 

जल्कृ (हस्तमैथुन) लगाने वाले पर अल्लाह तआला की लअनत है। 
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(अल-हदीकृह अल-नदियह अस्सन्फुस्साबेअ मिनल असनाफ्‌ तिस्अत, 
मक्तबा नूरिया रज़विया फैसलाबाद 2,/ 494) (अल-असरारुल मरफूअत फी 
अख़बारुल मौजूअह, हदीसः 4022, दारुल कुतुबुल इल्मिया बैरूत सः 257) 

हां अगर कोई शख्स जवान तेज़ ख्वाहिश हो कि न जौजा (बीवी) 
रखता हो न शरई कनीज और शहवत (कामवासना) का जोश सख्त 
मजबूर करे और उस वक्त किसी काम में मशगूल हो जाने या मर्दों 
के पास जा बैठने से भी दिल न बढे, गर्ज किसी तरह वह जोश कम 
न हो, यहां तक कि यकीन या जने गालिब हो जाए कि उस वक्त 
अगर यह फेअल (काम) नहीं करता तो हराम में गिरफ्तार हो जाएगा 
तो ऐसी हालत में जिना व लिवातत से बचने के लिये सिर्फ शहवत 
(कामवासना) की तस्कीन की गर्ज से न कि बकृसद तहसीले लज्जत व 
कृज़ाए शहवत (कामवासना) अगर यह फेअल (काम) वाकेअ हो तो 
उम्मीद की जाती है कि अल्लाह तआला मुवाखिजा (हिसाब) न 
फुरमाएगा। फिर इस के साथ ही वाजिब है कि अगर कुदरत रखता 
हो फौरन निकाह या खरीदारी कनीजे शरई की फिक्र करे वरना 
सख्त गुनहगार व मुस्तहिके लअनत होगा। यह इजाज़त इस लिये न 
थी कि इस नापाक फेअल (काम) की आदत डाल ले और खुदा व 
रसूल (अज्ज व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम) के 
पसन्दीदा तरीके को छोड़ कर इसी पर कृनाअत (सन्तुष्ट) करे। 

तरीका मुहम्मदिया में हैः 
428 ०) ०१४७) il bse Yl ald sey Ll 
Go Bog 8.5 4८.४ EUS ७७; ol » ७) 5 ,6% + ५ ४६ 
Y Fog CS 4, ७०२ ० J bids blodlst «59 

(३५५०) oe ६० uel oy 25!) - UE bas 
मुश्त जनी (हस्तमैथुन) हराम है मगर तीन शराइत के साथ 
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जवाज की गुंजाइश हैः 

(4) मुजर्र॑द हो और गलबा शहवत (कामवासना) हो 

(2) शहवत इस कृदर गालिब हो कि बदकारी, जिना या लौंडे 
बाजी वगैरा का अन्देशा हो 

(3) तीसरी शर्त यह है कि इस से सिर्फ शहवत की तस्कीन 
मकृसूद हो न कि हुसूले लज्जत। 

तरीका मुहम्मदिया की इबारत मुकम्मल हो गई जिस में इस की 
शरह हदीका नदिया से कुछ इज़ाफ़ा भी शामिल है। 

(4) (अत्तरीका मुहम्मदिया अस्सन्फुस्साबेअ मिनल असनाफ्‌ तिस्अत 
अलइस्तिमना बिलयद, मक्तबा हनफिया कोइटा 2/255, अल-हदीक्‌ 
अल-नदिया अस्सनफुस्साबेअ मिनल असनाफ तिस्अत अलइस्तिमना बिलयद, 
मक्तबा हनफिया काइटा 2,494) 

तनवीरुल अबसार में हैः 5६) ५२८ ८।५(४।) ८555 

गलबा शहवत के वक्त निकाह करना वाजिब है। 

(दर्रे मुख्तार शरह तनवीरुल अबसार किताबुन्निकाह मतबअ मुज्तबाई 
देहली 2,/ 485) 

रहुल मोहतार में हैः 
BN oF 4-४ pis 4४८ ७ ७४ Syke ७७ ४४५ als 
it ० ७३ CN Ce SU SCY GF 3 ००५) 

eleldbsails sbHGE ५५) 

में कहता हूं और इसी तरह कुछ जाहिर होता है कि अगर 

हालत ऐसी हो कि यह अपने आप को नजरे हराम और मुश्त जनी 

से न रोक सके तो शादी करना वाजिब है। अगर्चे जिना में मुब्तला 

होने का ख़तरा न हो। अल्लाह तआला ही बड़ा आलिम है। (रहुल 
मोहतार किताबुन्निकाह, दार अहया लितुरास अल-अरबी, बैरूत) 
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नोटः मुश्त जनी के हवाले से ऊपर बयान करदा अहकाम मर्द 
व औरत दोनों के लिये हैं। 

एक मस्अला में फुर्क है जिसे बयान कर देना मुनासिब समझता 
हूं... वह यह कि शौहर अपनी बीवी के जिस्म के किसी भी हिस्से 
पर अज्चे तनासुल (लिंग) रगड़ कर इंजाल कर सकता है चाहे वह 
पिस्तान हों या टांगें इस में कोई हर्ज नहीं है। नीज़ बीवी अपने हाथ 
से शौहर के अज्चे तनासुल को पकड़ कर इंजाल भी करा सकती है 
मगर शौहर का अपने हाथ से बीवी की शर्मगाह को रगड़ कर इंजाल 
करना मकरूह है क्योंकि वह हाथ की बजाए अज्चे तनासुल इस्तेमाल 
कर सकता है जबकि बीवी बाज़ औकात मसलन हैज़ की हालत में 
हम-बिस्तरी नहीं कर सकती इसी लिये शरीअत ने बीवी को हाथ 
इस्तेमाल करने की इजाजत दी है। 


बीवी से हमबिस्तरी सिर्फ ३४।१॥ यानी अगली शर्मगाह 
(योनी) में कर सकते हैं 


अल्लाह तआला अज्ज व जलल कुरआने मजीद की सूरत बक्रह 
आयत नम्बर 223 में इरशाद फरमाता है कि 
53s a 3) । है 0] So FEE 
GN is 45585 SOON NBs 55.४5 
तुम्हारी औरतें तुम्हारे लिये खेतियां हैं, तो आओ अपनी खेती में 
जिस तरह चाहो और अपने भले का काम पहले करो और अल्लाह 
से डरते रहो और जान रखो कि तुम्हें उस से मिलना है और ऐ 
महबूब! बशारत दो ईमाना वालों को। (तर्जमए कंजुल ईमान) 
तफुसीरे सिरातुल जिनान में हैः 
25455 2४ ८} : तुम्हारी औरतें तुम्हारे लिये खेतियां हैं 
औरतों से मुताल्लिकृ फुरमाया कि वह तुम्हारी खेतियां हैं यानी 
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औरतों की कुरबत (नजदीकी) से नस्ल हासिल करने का इरादा करो, 
न कि सिर्फ अपनी ख्वाहिश पूरी करने का। नीज औरत से हर तरह 
हम-बिस्तरी जाइज़ है, लेट कर, बैठ कर, खड़े खड़े, बशर्तेकि 
सोहबत अगले मकाम में हो क्योंकि यह रास्ता खेती यानी औलाद का 
समरा (फल) हासिल करने का है। 

26.5235 : और अपने भले का काम पहले करो। 

इस से मुराद है कि आमाले सालेहा करो या जिमाअ (सोहबत) से 
कुब्ल बिस्मिल्लाह पढ़ो, नीज़ बीवियों में मशगूल होकर इबादात से 
गाफिल न हो जाओ। 
औलाद को शैतान से महफूज रखने की दुआ 

हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रजियल्लाहु तआला अन्हुमा से 
रिवायत है, हुजूरे अकृदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद 
फ्रमायाः 

“अगर तुम में से कोई अपनी बीवी के पास जाए तो कहे 

[585 8806 SSNs GU oa 

अल्लाह के नाम के साथ, ऐ अल्लाह! अज्जो जल्ल, हमें शैतान 
से महफूज़ रखना और उस को भी शैतान से महफूज़ रखना जो तू 
हमें अता फुरमाए। 

पस (यह दुआ पढ़ने के बाद सोहबत करने से) जो बच्चा उन्हें 
मिला उसे शैतान नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। 

(बुखारी, किताबुल वुजू, बाबुत्तसिमियह अला कुल्लि हाल व इंदल विकाअ, 
4 / 73, अल-हदीसः 444) 
बीवी के साथ 804| 56» यानी लिवातत हराम है 


सूरए बकर आयत नम्बर 223 की मजीद तफुसीर मुलाहिजा 
फरमाएं। 
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सहीह बुखारी शरीफ में है किः 

यहूद कहते थे कि जब औरत से मुजामअत सामने रुख़ करके 
न की जाए और हमल ठहर जाए तो बच्चा भेंगा पैदा होता है। उन 
की तरदीद में यह जुम्ला नाजिल हुआ कि मर्द को इख्तियार है। इन्ने 
अबी हातिम में है कि यहूदियों ने यही बात मुसलमानों से भी कही 
थी। इब्ने जुरैह फरमाते हैं कि आयत के नाजिल होने के बाद 
रसूलल्लाह (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) ने इख्तियार दिया कि ख्वाह 
(चाहे) सामने से आए ख्वाह पीछे से लेकिन जगह एक ही रहे। 

एक और हदीस में है कि आप (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) से 
एक शख्स ने पूछा कि हम अपनी औरतों के पास कैसे आएं और 
क्या छोड़ें? आप (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) ने फरमाया वह तेरी 
खेती है जिस तरह चाहो आओ, हां उसके मुंह पर न मार, ज्यादा 
बुरा न कह, उस से रूठ कर अलग न होजा, एक ही घर में रह। 
(अहमद व सुनन) 

इब्ने अबी हाकिम में है कि हुमैर के कृबीला के एक आदमी ने 
हुजूर (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) से सवाल किया कि मुझे अपनी 
बीवियों से ज्यादा मुहब्बत है, तो इसके बारे में अहकाम मुझे बताइये। 
इस पर यह हुक्म नाजिल हुआ। 

मुस्नदे अहमद में है कि चन्द अन्सारियों ने हुजूर (सल्लल्लाहु 
अलैहि वसल्लम) से यह सवाल किया था। 

तहावी की किताब ““मुश्किलुल हदीस” में है, एक शख्स ने 
अपनी बीवी से उल्टा करके मुबाशरत की थी, लोगों ने उसे बुरा 
भला कहा, इस पर यह आयत नाजिल हुई। 

इब्ने जरीर में है कि हजरत अब्दुल्लाह बिन साबित हजरत 
हफूसह बिन्ते अनुुर्रहमान बिन अबी बकर के पास आए और कहा 
मैं एक मस्अला पूछना चाहता हूं लेकिन शर्म आती है। फरमाया 
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भतीजे तुम न शर्माओ और जो पूछना है पूछ लो। कहा फरमाइये 
औरतों के पीछे की तरफ से जिमाअ करना जाइज़ है? फरमाया सुनो 
मुझ से हजरत उम्मे सलमह ने फुरमाया है कि अन्सार औरतों को 
उल्टा लिटाया करते थे और यहूद कहते थे कि इस तरह से बच्चा 
भेंगा होता है, जब मुहाजिर मदीना शरीफ आए और यहां की औरतों 
से उन का निकाह हुआ और उन्होंने भी यही करना चाहा तो एक 
औरत ने अपने ख़ाविन्द की बात न मानी और कहा जब तक मैं 
हुजूर (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) की खिदमत में यह वाकिआ 
बयान न करलूं तेरी बात न मानूंगी। चुनान्चे वह बारगाहे नुबुव्वत में 
हाजिर हुई, उम्मे सलमह ने बिठाया और कहा अभी आंहजरत 
(सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) आ जाएंगे। जब आंहजरत (सल्लल्लाहु 
अलैहि वसल्लम) आए तो अन्सारिया औरत शर्मिंदगी की वजह से न 
पूछ सकी और वापस चली गई लेकिन उम्मुल मोमिनीन ने आप से 
पूछा। आप (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) ने फृरमायाः अन्सारिया 
औरत को बुला लो, फिर यह आयत पढ़ कर सुनाई और फ्रमाया 
जगह एक ही हो। 

बहुत सारी सहीह हदीसें इस फेअल (काम) की हुरमत पर वारिद 
हैं। 

एक रिवायत में हैः लोगो! शर्म व हया करो अल्लाह तआला हक्‌ 
बात फ्रमाने से शर्म नहीं करता। औरत के पाख़ाना की जगह वती 
(सोहबत) न करो। 

दूसरी रिवायत में है कि आप ने इस हरकत से लोगों को मना 
फ्रमाया। (मुस्नदे अहमद) 

और रिवायत में है कि जो शख्स किसी औरत या मर्द के साथ 
यह काम करे उस की तरफ अल्लाह तआला रहमत से नहीं देखेगा। 
(तिर्मिजी) 
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सय्यिदुना इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा से एक शख्स यह 
मस्अला पूछता है तो आप फ्रमाते हैं कि क्या तू कुफ्र करने की 
बाबत सवाल करता है? एक शख्स ने आप से आकर कहा कि मैंने 
आयत (६ 3) का यह मतलब समझा और मैंने इस पर अमल 
किया तो आप नाराज़ हुए और उसे बुरा भला कहा और फरमाया 
कि मतलब यह है कि ख़्वाह खड़े होकर, ख़्वाह बैठ कर, चित ख्वाह 
पट लेकिन जगह वही एक हो। 

एक और मरफूअ हदीस में है कि जो शख्स अपनी बीवी से 
पाख्ाना की जगह वती (सोहबत) करे वह छोटा लूती () है। (मुस्नदे 
अहमद) 

हजरत अबू दर्दा रजियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि यह कुफ़्फार 
का काम है। हजरत अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आस रजियल्लाहु अन्हु 
का यह फरमान भी मन्कूल है और यही ज्यादा सहीह है। वल्लाहु 
आलम। 

तिर्मिजी में रिवायत है कि अबू सलमह भी दुबुर (पीछे) की वती 
को हराम बताते थे। 

सय्यिदुना अबू हुरैरा रजियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं लोगों का 
अपनी बीवी से यह काम करना कुफ्र है। (नसाई) 

एक मरफूअ हदीस में इस मअना की मरवी है, लेकिन ज्यादा 
सहीह इस का मौकूफ होना ही है। और रिवायत में है कि यह जगह 
हराम है। 

हजरत इब्ने मसऊद रजियल्लाहु अन्हु भी यही फरमाते हैं। 

हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु से जब यह बात पूछी गई तो 
आप ने फुरमाया बड़ा कमीना वह शख्स है, देखो कुरआन में है कि 
लूतियों से कहा गया तुम वह बदकारी करते हो जिस की तरफ किसी 
ने तुम से पहले तवज्जुह नहीं की। 
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पस सहीह अहादीस और सहाबए किराम से बहुत सी रिवायतों 
और सनदों से इस फेअल की हुरमत मरवी है। 

इमाम मालिक से इस की हुरमत साबित है। इमाम अबू हनीफा, 
शाफई, अहमद और उनके तमाम शागिदों और साथी, सईद बिन 
मुसय्यब, अबू सलमह, इकरमह, अता, सईद बिन जुबैर, उरवा बिन 
जुबैर, मुजाहिद, हसन वगैरा सलफु सालेहीन सबके सब इसे हराम 
कहते हैं और इस बारे में सख्त तशहुद करते हैं बल्कि बाज़ तो इसे 
कुफ़ कहते हैं। जम्हूर उलमाए किराम का भी इस की हुरमत पर 
इज्माअ है। 

गो बाज़ लोगों ने फुकृहाए मदीना बल्कि इमाम मालिक से भी 
इस की हिल्लत (जाइज़ होना) नकल की है लेकिन यह सहीह नहीं। 
अब्दु्रहमान बिन कासिम का कौल है कि किसी दीनदार शख्स को मै 
ने तो इस की हुरमत में शक करने वाला नहीं पाया, फिर आयत 
(35; 3/८) पढ़ कर फरमाया खुद यह लफ़ज हर्स ही इस 
की हुरमत जाहिर करने के लिये काफी है क्योंकि वह दूसरी जगह 
खेती की जगह नहीं। खेती में जाने के तरीका का इख्तियार है न कि 
जगह बदलने का। गो इमाम मालिक से इस के मुबाह होने की 
रिवायतें भी मन्कूल हैं लेकिन उन की अस्नादों में सख्त जोअफू 
(कमजोरी) है। वल्लाहु आलम। ठीक इस तरह इमाम शाफुई से भी 
एक रिवायत लोगों ने घड़ ली है हालांकि उन्होंने अपनी छः किताबों 
में खुले लफ़्जों इसे हराम लिखा है। (मुलख्ख़सन कुतुबे तफसीर सूरतः 
2, अल-बकृरह, आयतः 223) 
शर्मगाह को मुंह लगाना यानी 078। 56५ एक गैर शरई 


और गैर अख़लाकी हरकत है 
मृफ्तीए आजम पाकिस्तान साबिका चेयरमेन रोयते हिलाल कमेटी 
प्रोफेसर मुफ्ती मुनीबुर्रहमान साहब दामत बरकातहुमुल आलिया की 
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किताब “तफुहीमुल मसाइल” जिल्द नम्बर 7 सफ्हा 444 से 446 
पर दर्ज सवाल जवाब मुलाहिजा फरमाएं। 


शौहर का गैर शरई और गैर अख़लाकी मुतालबा 


सवालः मेरी शादी को 42 साल हो चुके हैं, मेरे दो बेटे और 
एक बेटी है। कुछ आरसे से मेरे शौहर मुझ से यह तकाजा कर रहे 
हैं कि मैं उन का ७९% 07927 अपने मुंह से ५८ करूं। मेरी 
रहनुमाई फरमाएं कि क्या यह तकाजा शरई तौर पर दुरुस्त है और 
मुझे क्या करना चाहिये? (एक दीनी बेटी, कराची) 

जवाबः 

आप के शौहर का मुतालबा गैर शरई और गैर अखलाकी है। 
नफीस और सलीमुत्तबअ (अच्छी तबीयत वाला) शख्स किसी तौर इन 
चीजों को गवारा नहीं कर सकता। तिब्बी तौर पर भी नकाइस व 
बीमारी से ख़ाली नहीं। शरई एतेबार से इस अमल के मकरूहे 
तंजीही होने में कोई इख्तिलाफ नहीं, हां अगर इस अमल से 
माद्दा-ए-मनविया (५९7) मुंह या हलक्‌ में दाखिल हो जाए तो 
मकरूहे तहरीमी है। उलमा ने बैतुल-खला में थूकने को ना-मुनासिब 
लिखा है। शरीअते मुतह्हरा में तो तहारत रखने का हुक्म दिया गया 
है और तहारत रखने वालों को अल्लाह तआला पसन्द भी फुरमाता 
है। 

अल्लाह तआला का फ्रमान हैः 

yg 535 0 (अल-बक्रह, 222) 

बेशक अल्लाह तआला बहुत तौबा करने वालों और तहारत 
रखने वालों को पसन्द फुरमाता है। 

अल्लामा निजामुद्दीन रहिमहुमुल्लाहि अलैहि लिखते हैं: 


oss sus,ald dss se ,)। ७०७.) ५४७ 
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SASHES ०४०५ |. 
तर्जमाः नवाज़िल में है कोई शख्स अपनी बीवी के मुंह में आलए 
तनासुल (लिंग) दाखिल करे (बाज़ फुकृहा ने) इसे मकरूह करार दिया 
है और (बाज़ फुकृहा ने) इसके खिलाफ कौल किया है (यानी कराहत 
का कौल नहीं) जैसा कि जखीरा में है। (फृतावा आलमगीरी जि: 5, सः 
372) 
हां अगर शौहर जिमाअ की लज्जत की खातिर ९०। 0"9an 
हाथ से मस करने को कहता है, तो इस की रुख्सत मौजूद है। 
अल्लामा निजामुद्दीन रहमतुल्लाहि अलैहि लिखते हैं: 
Viddler iss Ud hsUetalliasetas sO 
७ ७4०० ४ ००) ५०७ 7 Ps SE 3. ser 
->ज्०७ ४ 0 +४७० ३००७० ० ७:..८४०७५ 
तर्जमाः इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाहि अलैहि ने कहाः मैंने 
इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाहि अलैहि से एक शख्स के बारे में 
सवाल किया कि मर्द औरत की फुर्ज (४३४।०॥) को छूता है और 
औरत मर्द के आलए तनासुल (लिंग) को, ताकि ईस्तादा (खड़ा यानी 
६"९०†) हो जाए, क्या आप के नज्दीक इस में (शरअन) हर्ज है? 
आप ने फ्रमायाः नहीं (कोई हर्ज नहीं) और मैं उम्मीद करता हूं कि 
इस पर उसे अज्र (सवाब) मिलेगा जैसा कि खुलासतुल फतावा में है। 
इमाम अहमद रज़ा कादरी कुद्दिस सिरुहुल अजीज लिखते हैं: 
जौजैन का वकते जिमाअ एक दूसरे की शर्मगाह को मस करना 
(छूना) बिला शुबह जाइज़ बल्कि ब-नियते हसना मुस्तहिकृ व मूजिबे 
अज्र (सवाब) हैः 
ebb) ०५०) sl) ७०३०४ C2) Us 
(जैसा कि खुद हमारे सरदार इमामे आजम रजियल्लाहु तआला 
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अन्हु से रिवायत किया गया है।) मगर उस वक्त रोयते फुर्ज 
(शर्म-गाह देखने) से हदीस में मुमानिअत (मना) फरमाई और फ्रमायाः 
- ५०२७०४५७ वह नाबीनाई (अंधा होने) का सबब होता है। 
उलमा ने फरमाया कि मुहतमिल (शक) है कि उसके अंधे होने 
का सबब हो या वह औलाद अंधी हो जो इस जिमाअ (सोहबत) से 
पैदा हो या मआजल्लाह दिल का अंधा होना कि सब से बदतर है। 
ell dads 
आप के शौहर को इस तरह का मुतालबा नहीं करना चाहिये 
और आप पर उनके इस मुतालबे को पूरा करना वाजिब नहीं है 
अगर शौहर बीवी से कोई गैर अख़लाकी या गैर शरई मुतालबा करे 
तो बीवी पर ऐसे उमूर में शौहर की इताअत लाज़िम नहीं है। 
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद हैः 


Baldi ५0424558465५ 
(सहीह मुस्लिम, वुजूब ताअतुल उमरा, फी गैर मअसियत व तहरीमहा, 
4784) 

तर्जमाः यानी किसी ऐसे अम्र (काम) में मखलूक की इताअत 
लाजिम नहीं है (चाहे उस का मर्तबा कितना ही बड़ा हो) जिस में 
अल्लाह तआला की ना-फरमानी लाजिम आती हो, इताअत तो फुकृत 
नेक कामों में लाजिम है। 

मुझ से एक खातून ने रोते हुए कहा कि मुफ़्ती साहब जिस मुंह 
और जबान से मैं तिलावत करती हूं, अल्लाह तआला का जिक्र 
करती हूं, तस्बीहात और दुरूदे पाक पढ़ती हूं, मैं कैसे बर्दाश्त कर 
लूं कि उस से आलए तनासुल (लिंग) को ५०।१9 करूं या मनी 
उस पर टपकाई जाए। हमारे मर्द मगरिब की नक्काली में जिना, 
अमले कीमे लूत, हमजिन्स परस्ती (॥००४९%॥॥।६५) और गैर 
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फितरी जिन्सी तलज्जुज़ (sexual enjoyment) शराब नोशी और 
नशा बाजी की सिफली व माद्दी इशरतों में खो जाएंगे तो रूहानी 
इर्तिका, ईमान की हलावत (मिठास), किरदार की तहारत (पाकी) उन्हें 
कैसे नसीब होगी और निशाते इस्लाम और गलबए इस्लाम का ख्वाब 
कैसे अपनी तअबीर पाएगा। 

हैज़ यानी ९०७९७ की हालत में हम-बिस्तरी करना 


हराम है 
सूरए बक्रह आयत नम्बर 222 इरशादे बारी तआला है किः 


Oded GANS GAO ios oF BSS 
EGBG 5६६ 5 BINS 
(अलबक्रह 222) ८४,४६६4 54 0 ४६०06! 
और तुम से हैज के बारे में पूछते हैं, तुम फरमाओः 
वह ना-पाकी है तो हैज के दिनों में औरतों से अलग रहो और 
उनके करीब न जाओ जब तक पाक न हो जाएं, फिर जब खूब 
पाक हो जाएं तो उनके पास वहां से जाओ जहां से तुम्हें अल्लाह ने 
हुक्म दिया है, बेशक अल्लाह बहुत तौबा करने वालों से मुहब्बत 
फुरमाता है और ख़ूब साफ सुथरे रहने वालों को पसन्द फरमाता है। 
(तर्जमए कंजुल इरफान) 
तफसीरे सिरातुल जिनान में हैः 
UB Ess 
और तुम से हैज के बारे में पूछते हैं। 
शाने नुजूलः अरब के लोग यहूदियों और मजूसियों की तरह 
हैज वाली औरतों से बहुत नफरत करते थे, उनके साथ खाना पीना, 
एक मकान में रहना उन्हें गवारा न था बल्कि यह शिद्दत यहां तक 
पहुंच गई थी कि उन की तरफ देखना और उन से कलाम करना भी 
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हराम समझते थे जबकि ईसाइयों का तरजे अमल इसके बिल्कुल 
बरअक्स (उलट) था यानी वह उन दिनों में औरतों से मिलाप में 
बहुत ज्यादा मुबालगा करते थे। मुसलमानों ने हुजूर पुरनूर सल्लल्लाहु 
अलैहि वसल्लम से हैज़ का हुक्म दरियाफ्त किया तो इस पर यह 
आयत नाज़िल हुई। (क्रतबी, अलबकृरह, तहतुल आयतः 223, 2/64, 
अलजुज्उस्सालिस) 

और इफरात व तफ्रीत की राहें छोड़ कर एतेदाल की तालीम 
फरमाई गई और बता दिया गया कि हैज़ की हालत में औरतों से 
हम-बिस्तरी करना हराम है। और चूंकि यह कुरआन की वाज़ेह 
आयत से साबित है लिहाजा ऐसी हालत में जिमाअ (सोहबत) जाइज 
जानना कुफ्र है और हराम समझ कर कर लिया तो सख्त गुनहगार 
हुआ, उस पर तौबा फर्ज है। (बहारे शरीअत, हिस्सा 2, निफ़ास का 
बयान, 4/ 382) 

यूंही नाफ से लेकर घुटने के नीचे तक की जगह से लज्जत 
हासिल करना मना है। (रहुल मोहतार, किताबुत्तहारत, 4,/534) 

बकिया उन से गुफ्तगू करना, उनके साथ खाना पीना हत्ता कि 
उन का झूटा खाना भी जाइज है, गुनाह नहीं। इस आयत से यह भी 
मालूम हुआ कि औरत के पिछले मकाम में जिमाअ करना हराम है 
क्योंकि वह भी गंदगी का मकाम है। 

57६5\56 : फिर जब ख़ूब पाक हो जाएं। 

खूब पाक होने से मुराद अय्यामे हैज़ (माहवारी) ख़त्म होने के 
बाद गुस्ल कर लेना है। 
हैज के चन्द अहकामः 

(¶) हैज़ की कम से कम मुद्दत तीन दिन और ज्यादा से ज्यादा 
दस दिन है। 

(2) हैज के दिनों में औरत के लिये तिलावते कुरआन, नमाज, 
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रोजा, मस्जिद में दाखिला, कुरआन को छूना और ख़ानए कअबा का 
तवाफ हराम हो जाता है। 

(3) जिक्र व दुरूद वगैरा में कोई हर्ज नहीं अल्बत्ता उसके लिये 
वुजू कर लेना मुस्तहब है। 

(4) अय्यामे हैज़ (माहवारी) के रोजों की कजा औरत पर लाजिम 
है जबकि नमाजें माफ हैं। 

मजीद तफूसील के लिये बहारे शरीअत हिस्सा 2 का मुतालिआ 
फरमाएं। 
दौराने हैज़ और उसके बाद हमबिस्तरी के 
अहकाम 

बहारे शरीअत हिस्सा 2 में है कि 

हम-बिस्तरी यानी जिमाअ (सोहबत) इस हालत (दौराने हैज) में 
हराम है। ऐसी हालत में जिमाअ जाइज़ जानना कुफ्र है और हराम 
समझ कर कर लिया तो सख्त गुनहगार हुआ। उस पर तौबा फुर्ज है 
और आमद के जमाने में किया तो एक दीनार और करीब ख़त्म के 
किया तो निस्फ़ दीनार खैरात करना मुस्तहब। 

इस हालते (हैज़ या निफास) में नाफ्‌ से घुटने तक औरत के 
बदन से मर्द का अपने किसी उज्च (अंग) से छूना जाइज़ नहीं जबकि 
कपड़ा वगैरा हाइल न हो, शहवत से हो या बे-शहवत और अगर 
ऐसा हाइल हो कि बदन की गर्मी महसूस न होगी तो हर्ज नहीं। नाफ 
से ऊपर और घुटने से नीचे छूने या किसी तरह का नफा लेने में 
कोई हर्ज नहीं। यूंही बोस व कनार भी जाइज है। 

दस दिन से कम में पाक हुई तो जब तक कि गुस्ल न करले या 
वह वक्ते नमाज़ जिस में पाक हुई गुजर न जाए जिमाअ जाइज़ नहीं 
और अगर वक्त इतना नहीं था कि उस में नहा कर कपड़े पहन 
कर अल्लाहु अकबर कह सके तो उसके बाद का (नमाज़ का) वकत 
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गुजर जाए या गुस्ल करले तो जाइज़ है वरना नहीं। 

आदत के दिन पूरे होने से पहले ही ख़त्म हो गया तो आगर्चे 
गुस्ल करले जिमाअ (सोहबत) नाजाइज़ है जब तक कि आदत के दिन 
पूरे न होलें। जैसे किसी की आदत छे दिन की थी और इस मर्तबा 
पांच ही रोज़ आया तो उसे हुक्म है कि नहा कर नमाज़ शुरू करदे 
मगर जिमाअ के लिये एक दिन और इन्तिजार करना वाजिब है। 

हैज़ से पाक हुई और पानी पर कुदरत नहीं कि गुस्ल करे और 
गुस्ल का तयम्मुम किया तो उससे सोहबत जाइज़ नहीं जब तक उस 
तयम्मुम से नमाज़ न पढ़ ले। नमाज़ पढ़ने के बाद अगर्चे पानी पर 
कादिर होकर गुस्ल न किया सोहबत जाइज़ 

५-9० ५-००९) ०० 4५ 

इंगलैंड में मुकीम पाकिस्तानी मुस्लिम सुन्नी हनफी बरेलवी डॉक्टर 
खुर्रम अत्तारी साहब की तहकीके अनीक मिन व अन पेश करता हूं 
ताकि कारईन को पता चले कि हैज़ की हालत में हम-बिस्तरी करना 
किस कृदर नुकृसान दह साबित हो सकता है। 

Found few medical issues with sex during periods 

(l) Intercourse with a menstruating woman could lead to 
an increase in the flow of menstrual blood because the veins 
of the uterus are congested and prone to rupture, and thus are 
damaged easily. 

(2) It is a possible risk factor for the development of 
endometriosis. Endometriosis ॥8 a hormone-dependent, 
chronic inflammatory gynecological disorder characterized 
by the presence of endometrial tissue in sites other than the 
uterine cavity. 


(3) It can affect negatively the man's sexual desire 
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(libido) and make him temporarily impotent because of the 
presence and smell of menstrual material. Also, the bad 
physical and psychological state of women before (e. g. pre- 
menstrual syndrome {PMS} or during menstruation due to a 
variety of factors (e.g. painful cramps {dysmenorrhea} 
anxiety, depression, migraine headaches, low blood pressure, 
and reduction of temperature) most times does not favor their 
mood for sexual intercourse. 
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इस्तिहाज़ा (यानी बीमारी का खून) के मसाइल 
फिक्हे हनफी की मशहूर व मुस्तनद किताब बहारे शरीअत 


बालिगा औरत के आगे के मकाम से जो खून आदी तौर पर 
निकलता है और बीमारी या बच्चा पैदा होने के सबब से न हो, उसे 
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हैज़ कहते हैं और बीमारी से हो तो इस्तिहाजा और बच्चा होने के 
बाद हो तो निफास कहते हैं। 

निफास के अहकाम भी हैज़ की तरह हैं मगर इस्तिहाज़ा के 
मसाइल बिल्कुल जुदा हैं इस लिये मुनासिब समझता हूं कि इसके 
हवाले से चन्द बातें अर्ज कर दूं 

नौ बरस की उम्र से पहले जो खून आए इस्तिहाज़ा है। यूंही 
पचपन साल की उम्र के बाद जो ख़ून आए। हां पिछली सूरत में 
अगर खालिस ख़ून आए या जैसा पहले आता था उसी रंग का आया 
तो हैज़ है। 

हमल वाली को जो ख़ून आया इस्तिहाज़ा है। यूंही बच्चा होते 
वकत जो खून आया और अभी आधे से ज्यादा बच्चा बाहर नहीं 
निकला वह इस्तिहाज़ा है। 

दो हैजों के दरमियान कम से कम पूरे पन्द्रह दिन का फासला 
जरूरी है। यूंही निफास व हैज़ के दरमियान भी पन्द्रह दिन का 
फासिला जरूरी है तो अगर निफास खत्म होने के बाद पन्द्रह दिन 
पूरे न हुए थे कि खून आया तो यह इस्तिहाजा है। 

इस्तिहाज़ा में न नमाज़ माफ है न रोजा, न ऐसी औरत से 
सोहबत हराम। (मुस्तहाज़ा से हम-बिस्तरी जाइज है) 

इस्तिहाजा अगर इस हद तक पहुंच गया कि उस को इतनी 
मोहलत नहीं मिलती कि वृजू करके फुर्ज नमाज़ अदा कर सके तो 
नमाज़ का पूरा एक वकत शुरू से आख़िर तक उसी हालत में गुजर 
जाने पर उस को मअजूर कहा जाएगा, एक वुजू से उस वक्त में 
जितनी नमाजें चाहे पढ़े, खून आने से उस का वुजू न जाएगा। 

हैज व निफास और इस्तिहाज़ा के बारे में मजीद तफ्सीलात 
जानने के लिये बहारे शरीअत, हिस्सा २ का मुतालआ फ्रमाएं। 
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उलमाए किराम के बयान करदा चन्द आदाबः 


जब शौहर अपनी बीवी से हम-बिस्तरी मुबाशरत का इरादा करे 
और बिल-खुसूस शादी की पहली रात जिसे सुहाग रात भी कहते हैं 
और इस के बाद जब भी तो शौहर को चाहिये कि उन आदाब व 
तरीकृए कार के मुताबिक अमल करे, इन-शा अल्लाह शैतान की 
दस्त बुर्द यानी मुदाखलत (रुकावट) से महफूज़ रहेंगे और नेक सालेह 
औलाद पैदा होगी। 

हजरत सय्यिदुना जुनैद बगदादी रहमतुल्लाहि अलैहि फरमाते हैं 
किः 

इन्सान को जिमाअ को ऐसी ही जरूरत है जैसे गिजा की क्योंकि 

बीवी की तहारत का सबब है। (इहयाउल उलूम, जिः 2, सः 29) 

हदीसे पाक में आता है कि जिस तरह हराम सोहबत पर गुनाह 
है, उसी तरह जाइज़ सोहबत पर नेकियां हैं। (मुस्लिम, जिः।, सः324) 

नमाज़ के बाद शौहर अपनी दुल्हन की पेशानी के थोड़े से बाल 
नरमी और मुहब्बत से पकड़ कर यह दुआ पढ़े, तो नमाज़ और इस 
दुआ की बरकत से मियां बीवी के दरमियान मुहब्बत और उल्फृत 
कायम होगी, इन-शा अल्लाहु तआला। 
83 49#%$ ५26 (4८% ५555 ५५८ ४८0) A 

और दस मर्तबा अल्लाहु अकबर पढ़े फिर बोस व कनार यानी 
चूमना चाहे तो कहे ,5। «| 5 ९ ०) 4 ०.३ 
(बिस्मिल्लाहिल अजीमि अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर) और सूरए 
इख़लास एक मर्तबा पूरी पढ़े। (ख़जीनए रमत सः 434 / 435) 

कमरे में जीरो पावर के बल्ब का एहतमाम जरूर करें और 
अगर कपड़े बिल्कुल उतार कर हम-बिस्तरी करना है तो एक बड़ी 


KhatameNab uwat.Ah lesunnat.com 


चादर दौराने हम-बिस्तरी अपने ऊपर ओढ़ लें ताकि पर्दा पोशी हो 
सके, बिल्कुल नंगे होकर हम-बिस्तरी करना गधा गधी की तरह 
जुफ्ती करना कहलाएगा, जो कि शरीअत के नज़्दीक ना-पसन्दीदा 
अमल है। 

हम-बिस्तरी के वक्त बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ना सुन्नत है और यह 
दुआ पढ़ेः | 

USN (५६ El 

मगर याद रहे कि सत्र खोलने से पहले पढ़े और सब से बेहतर 
है कि जब कमरे में दाखिल हो तब ही बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ कर 
दायां कृदम अन्दर दाखिल करें। अगर हमेशा ऐसा करता रहेगा तो 
शैतान कमरे से बाहर ही ठहर जाएगा वरना वह भी आप के साथ 
शरीक होगा। (तफ्सीरे नईमी, जिः 2, सः 470) 

औरत के अन्दर मर्द के मुकाबले 00 गुना ज्यादा शहवत 
(कामवासना) है मगर उस पर हया को मुसल्लत कर दिया गया है 
तो अगर मर्द जल्दी फारिग हो जाए तो फौरन अपनी बीवी से जुदा 
न हो बल्कि कुछ देर ठहरे फिर अलग हो। (फृतावा रजविया, जिः 9, 
सः 483) 

जिमाअ के वक्त किसी और का तसबुर करना भी जिना है 
और सख्त गुनाह है। 

जिमाअ के लिये कोई वक्त मुक्रर नहीं हां बस इतना ख्याल रहे 
कि नमाज़ फौत न होने पाए क्योंकि बीवी से भी नमाज, रोजा, 
एतेकाफ्‌, हैज, निफास और नमाज के ऐसे वक्त में सोहबत करना 
कि नमाज़ का वक्त निकल जाए हराम है। (फृतावा रज॒विया, जि: १, 
सः 584) 


शौहर का अपनी बीवी के पिस्तान (यानी छाती) को चूमना और 
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चूसना दोनों जाइज़ हैं मगर इस तरह कि दूध हलक से नीचे न 
उतरे, अगर दूध मुंह में आ गया तो भी हर्ज नहीं थूक दे मगर मुंह 
का धोना ज़रूरी नहीं क्यों कि दूध पाक है लेकिन अगर दूध हलक 
से नीचे उतर गया तो गुनाह है, तौबा करे फिर भी निकाह पर कोई 
फूर्क नहीं पड़ता। अगर शौहर अढ़ाई बरस से बड़ी उम्र का हो। 

(शौहर अपनी बीवी) औरत की एड़ी से चोटी तक हर उज्च 
(अंग) की तरफ नज़र कर सकता है शहवत और बिला शहवत दोनों 
सूरतों में देख सकता है। इसी तरह यह दोनों किस्म की औरतें 
(बीवी और बांदी) उस मर्द के हर उज्व (अंग) को देख सकती हैं, हां 
बेहतर यह है कि मकामे मख़सूस की तरफ नज़र न करे, क्योंकि 
इस से निस्यान (भूलने की बीमारी) पैदा होता है और नज़र में भी 
जोअफ्‌ (कमजोरी) पैदा होता है। इस मस्अले में बांदी से मुराद वह है 
जिस से वती जाइज है। (आलमगीरी, दुरे मुख्तार व रहुल मोहतार) 

जौजा और उस बांदी के हर उज्च (अंग) को छू भी सकता है 
और यह भी उस के हर उज्च को छू सकती है, यहां तक कि हर 
एक दूसरे की शर्मगाह को भी छू सकता है। (आलमगीरी) 

जिमाअ के वक्त दोनों बिल्कुल बरहना भी हो सकते है जबकि 
वह मकान बहुत छोटा दस पांच हाथ का हो। (आलमगीरी) 

मियां बीबी जब बिछौने पर हों मगर जिमाअ में मशगूल न हो, 
उस हालत में उन के महारिम वहां इजाज़त लेकर आ सकते हैं, 
बगैर इजाजत नहीं आ सकते। इसी तरह खादिम यानी गुलाम और 
बांदी भी आ सकती है। (आलमगीरी) 

बांदी का हाथ पकड़ कर मकान के अन्दर ले गया और दरवाजा 
बन्द कर लिया और लोगों को मालूम हो गया कि वती करने के लिये 
ऐसा किया है, यह मकरूह है। यूंही सौकन के सामने बीबी से वती 
करना मकरूह है। (आलमगीरी) 
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हम-बिसतरी मुबाशरत से फुराग़त के बाद मर्द व औरत को 
अलग अलग कपड़े से अपना सत्र (शर्म-गाह) साफ करना चाहिये 
क्योंकि दोनों का एक ही कपड़ा इस्तेमाल करना नफरत और जुदाई 
का सबब है। (कीमियाए सआदत, सः 265) 

आज कल के जदीद दौर में टिशू का इस्तेमाल निहायत आसान 
व मुफीद है, घर में एक पैकेट टिशू का जरूर रखें। 

हम-बिस्तरी से एहतेलाम इंजाल यानी मनी खारिज होने के बाद 
या दूसरी मर्तबा सोहबत करना चाहता है, तब भी सत्र शर्मगाहें 
लाज़मी धो लें कुछ वक्फा देकर और बेहतर यह है कि वुजू करलें 
वरना होने वाले बच्चे को बीमारी का खतरा है। 

जिमाअ के बाद लड़के की पैदाइश का इरादा है तो औरत को 
फौरन दाएं पहलू करवट लेटने का हुक्म दें कि अगर नुत्फा क्रार पा 
गया तो इन-शा अल्लाह लड़का ही होगा। 

और अगर लड़की की पैदाइश का इरादा है तो औरत को बाएं 
पहलू करवट का कहें और औरत फौरन बाएं करवट लेले और कुछ 
देर लेटी रहे तो इन-शा अल्लाह लड़की पैदा होगी। 

और अगर औलाद के हुसूल का इरादा नहीं तो मुबाशरत में 
इंजाल के फौरन बाद औरत सीधी खड़ी हो जाए। (मुजर्रबाते यूसुफ, 
सः 42) 

जिमाअ मुबाशरत हम-बिस्तरी के कुछ देर बाद मसलन कम 
अज कम आधा घंटा बाद गुस्ल करलें इस में सेहत व तनदुरुस्ती भी 
है और मरते वक्त हजरत सय्यिदुना जिब्रईल अलैहिस्सलाम की 
जियारत भी होगी। (अच्छी माएं सः 22) 

जिमाअ के फौरन बाद पानी पीना सेहत के लिये मुफीद नहीं 
लिहाजा कुछ वक्फे के बाद पानी पी सकते हैं। (बुस्तानुल आरिफीन, 
सः438) 
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तबीब कहते हैं कि हफ्ते में दो बार से ज्यादा सोहबत करना 
हलाकत का बाइस है, शेर के बारे में आता है कि वह अपनी मादा 
से साल में एक मर्तबा ही जिमाअ करता है और इसके बाद उस पर 
इतनी कमजोरी लाहिक हो जाती है अगले चौबीस घंटे तक वह चलने 
फिरने के काबिल भी नहीं रहता और 48 घंटे के बाद जब वह 
उठता है तब भी लड़खड़ाता है। (मुजर्र॑बाते यूसुफ, सः 44) 

औरत से हैज की हालत में सोहबत करना जाइज़ नहीं अगर्चे 
शादी की पहली रात ही क्यों न हो और अगर इस को जाइज़ जाने 
जब तो काफिर हो जाएगा। यूंही उसके पीछे के मकाम में सोहबत 
करना भी सख्त हराम है। (बहारे शरीअत, जिः 2, सः 78) 

मुबाशरत के बाद हालते जनाबत में यानी ना-पाकी की हालत में 
और हैज की हालत में औरत मनहूस अछूत भी नहीं हो जाती जैसा 
कि बहुत जगह रिवाज है कि खाना भी नहीं बनाने देते, बर्तनों को 
हाथ भी लगाने नहीं देते यह जहालत है बल्कि उसके साथ सोने में 
भी हर्ज नहीं, हां औरत को हालते हैज में अगर शहवत का खतरा 
हो तो अलग सोए। (फृतावा मुस्तफृविया, जिः 3, सः 43) 

कृयामत के दिन सबसे बदतर मर्द व औरत वह होंगे जो अपनी 
राज़ (पर्दे) की बातें अपने दोस्तों को सुनाते हैं। (मुस्लिम, जिः 7, सः 
464) 

औरत से जुदा रहने की मुद्दत 4 महीने है, इस से ज्यादा दूर 
रहना मना है। (तारीखे खुलफा, सः 97) 

जो बच्चा समझदार हो उसके सामने सोहबत करना मकरूह है। 

(अलमल्फूज, हिस्सा, सः 44) 


बीवी से हमबिस्तरी करने की नियतेँ: 


फृतावा रजविया जिः 23, सः 385 / 386 
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जो वकत तमाम शरई मुमानिअतों से खाली हो उस में तीन 
नियतों सेः 

(4) तलबे वलदे सालेह (नेक औलाद मांगते वकत) कि तौहीद व 
रिसालत की गवाही दे तकसीरे उम्मते मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि 
वसल्लम करे। 

(2) औरत का अदाए हक और उसे परेशान ख़ातिरी व परेशान 
नज़री से बचाना। 

(3) यादे इलाही व आमाले सालेहा के लिये अपने कुल्ब का इस 
तशवीश से फारिग करना यूंकि न अपनी बरहंगी हो न औरत की, 
कि हदीस में फरमायाः 

ASSESSES 
दोनों (मियां बीवी) गधों की तरह नंगे न हों (हमबिस्तरी के 
वक्त)। 

और उस वक्त न रू-ब-किब्ला हो न पुश्त ब-किब्ला, औरत 
चित हो और यह उकडूं बैठे और बोस व कनार व मसाई व 
मलाअबत से शुरू करे, जब उसे भी मुतवज्जह पाए 

i253 GEN CES SN ०7०9 2D 40 ०-२ 
(६८:५८: ६) 
अल्लाह तआला के नाम से इब्तिदा जो बेहद रहम करने वाला 
मेहरबान है। ऐ अल्लाह! हमें शैतान के वार से बचा और जो कुछ 
तूने हमें अता फुरमाया उस में शैतान को हम से दूर रख। 

कह कर आगाज (शुरू) करे और उस वक्त कलाम (बात चीत) 
और फुर्ज पर नज़र न करे। बाद फ्राग़ फौरन जुदा न हो यहां तक 
कि औरत की भी हाजत पूरी हो, हदीस में इस का भी हुक्म है। 

अल्लाह अज्जो जल्ल की बेशुमार दुरूदें उन पर जिन्होंने हम को 
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हर बाब में तालीम दी और हमारी कश्तीए हाजते दीनी व दुन्यवी को 
मुहमल (बेकार) न छोड़ा। 


CRE | Od) ale dls =], L $ else dls ८ 5 a (3०० 


हम-बिस्तरी का तरीकाः 


सुहाग रात में सलाम व कलाम नीज़ तहाइफ के लेन देन के 
बाद जब हम-बिस्तरी का इरादा हो तो सबसे पहले शादी के जोड़े 
(Wedding Dresses) तब्दील करलें कि शादी के जोड़े पहने 
रखना बाइसे दुशवारी होगा। पेट्रोलियम जेली या कोई सा भी तेल 
रख लें, पेट्रोलियम जेली ज्यादा बेहतर है। पहले तकरीबन दस पन्द्रह 
मिनट तक तो आप मलाअबत (यानी बोस व कनार (चूमा चाटी) 
करते रहें और पिस्तान (छाती या ०7९३५) दबाते रहें कि इस से 
उस का दिल खुश होगा। 

जब अजनबियत ख़त्म हो जाए तो औरत को ऐसी जगह लिटाएं 
कि किब्ला शरीफ आप के दाएं या बाएं हो। अब पहले रेगजीन या 
प्लास्टिक और उस पर कपड़ा बिछा दें। यह चीजें जौजा के कूल्हों के 
नीचे हों, औरत चित लेटी हो और उसके घुटने खड़े रहें। 

अब आप दोनों अपने कपड़े उतार लें और जौजा को चित 
(सीधा) लिटाएं यानी इस तरह कि उस का चेहरा आप की तरफ़ हो 
मुंह के बल या करवट के बल लिटाने से जिमाअ (मुबाशरत या 
५९%) नहीं हो सकेगा। 

पहले शर्मगाह के बारे में समझ लें... औरत का पिछला मकाम 
(दुबुर या पीठ) तो मर्द की तरह फुज़ला (गंदगी) के निकलने के लिये 
होता है और पिछले मकाम में आला (मर्द की शर्मगाह या उज्चे 
तनासुल) दाखिल करना हराम है। औरत के अगले मकाम (शर्मगाह 
या फुर्ज) में भी दो सूराख होते हैं, एक छोटा सूराख़ पेशाब के लिये 
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होता है और ऐन उस के नीचे दूसरा हैज़ (माहवारी में खून आने 
की जगह) का मकाम होता है और उसी मकाम में आप को दुख़ूल 
(उज्चे तनासुल को दाखिल) करना है। औरत का आगे वाला मकाम 
देखना बिल्कुल जाइज है। 

जब आप अगले मकाम को देखेंगे तो बजाहिर सूराख़ एक नज़र 
आएगा लेकिन वह दो सूराख हैं, ऊपर वाले छोटे से सूराख में नहीं 
बल्कि नीचे वाले मामूली से बड़े सूराख में जिमाअ करना है। बाज़ 
औकात औरत की शर्मगाह के आगे के लब मिले हुए होते हैं (याद 
रहे बाज़ औकात ऐसा नहीं होता) अगर मिले हों तो मुनासिब 
मिकदार में उन्हें खोल लिया जाए, इस तरह आप को औरत की 
शर्मगाह में हैज़ के मकाम वाली जगह आसानी से नजर आ जाएगी। 
औरत के आगे वाले मकाम में मर्द के आले की मिकृदार में ख़ाली 
जगह होती है, जिस में आसानी से आला दाखिल होता है। 

अब आप औरत को चित लिटाने के बाद उसके घुटनों को खड़ा 
रखें और अपने घुटनों को टेक दें और पंजों के बल औरत के 
अगले मकाम के सामने बैठ जाएं। इस तरह कि आप का आला 
और उस की शर्मगाह आमने सामने आ जाए। बसा औकात पहली 
मर्तबा जिमाअ करने की वजह से आला में सख्ती खत्म हो जाती है 
और आला बैठ जाता है, ऐसे वकत हरगिज़ न घबराएं बल्कि औरत 
को गुदगुदी करते रहें। खुद ही थोड़ी देर में सख्ती आ जाएगी या 
अपनी जीजा से कहें कि वह अपना उल्टा हाथ आपके आला को 
लगाए अगर्चे वह पहली दफा हाथ लगाने में हिचकिचाएगी मगर प्यार 
मुहब्बत के साथ उस से बात मनवा ली जाए। इस तरह फौरन तनाव 
आ जाएगा। अब जब आला में सख्ती महसूस हो तो आप आले पर 
अच्छी तरह पेट्रोलियम जेली लगालें और कुछ जेली जीजा के शर्मगाह 
पर भी लगालें। 
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अब पंजों के बल बैठ कर घुटने टेक दें। जौजा की दाएं टांग 
आप की बाएं रान पर और उन की बाएं टांग आप की दाएं रान 
पर या जौजा अपने घुटनों को उठा कर अपनी तरफ खींच ले और 
दोनों टांगों को उठा कर दाएं बाएं फैल दे या आप उस की टांगों को 
उठा कर अपने कंधों के नज्दीक करलें और अब आप मजीद कुछ 
आगे बढ़ कर करीब हो जाएं। अपनी दोनों रानों को आप भी दाएं 
बाएं आगे बढ़ते हुए फैला दें। अब आप देखेंगे कि आप का आला 
और औरत की शर्मगाह आपस में मिल गए हैं लेकिन याद रहे ऐसा 
जब ही होगा कि आप पंजों के बल बैठे होंगे और जौजा की टांगें 
आप की रानों के दाएं बाएं रखी हों या ऊपर उठी हों। अब आप 
आले को सर से अपने उल्टे हाथ से पकड़ कर औरत के अगले 
मकाम में हैज़ के मकाम पर रख कर जरा सी सख्ती से दबाएंगे तो 
आला आहिस्ता से थोड़ा सा अन्दर चला जाएगा। अब एक दूसरे की 
शर्मगाह पर नज़र न करे क्योंकि हदीसे पाक में दौराने हम-बिस्तरी 
शर्मगाह पर नज़र करने से मना फरमाया गया है और बातें भी न 
करें। 

अब एक दम जोर से सारा अन्दर डालने की कोशिश न कीजिये 
बल्कि आला अन्दर डाले रखें और आप औरत के पिस्तानों पर 
अपना सीना रख दें और बोसे लेते रहें गुदगुदी करते रहें और जल्दी 
जल्दी अन्दर बाहर न करें। अब आप देखेंगे कि आला में पहले से 
ज्यादा सख्ती हो गई है, लिहाजा शुरू में आला दाखिल करते वक्त 
अगर खास सख्ती न भी हो तो घबराना नहीं चाहिये, पन्द्रह बीस 
मिनट बाद जब देखेंगे सख्ती ख़त्म होने वाली है तो अन्दर बाहर 
करना शुरू करदे, इस तरह मजीद लज्जत के साथ मनी खारिज 
होगी। पहली दफा जिमाअ करने की वजह से बाज़ औरतों के अगले 
मकाम से ख़ून निकलता है और ख़ून और मनी औरत के कूल्हों से 
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नीचे बह जाती है लेकिन चूंकि आप ने कपड़ा पहले से नीचे रखा 
होगा तो वह ख़ून और मनी नीचे रखे हुए कपड़े पर गिरेगी इससे 
बिस्तर की चादर ख़राब होने से बच जाएगी। 

किसी कपड़े या टिशू पेपर से मियां बीवी अपनी शर्मगाहों को 
साफ करलें, अब फौरन गुस्ल करना ज़रूरी नहीं है, अगर नमाज में 
वकत काफी है तो चाहें तो थोड़ी देर सो जाएं या बातें करते रहें या 
कुछ हल्का फुलका खा पी लें... वक्ते मुनासिब पर दोनों गुस्ल करके 
नमाज पढ़ें। 

अल्लाह अज्ज व जल्ल हर मुसलमान को दुनिया व आखिरत 
की खुशियां नसीब फुरमाए। 


_ else als as al (3०० CIO Y | = \s ड हल 
ख़ानदानी मन्सूबा बन्दी 


मर्द की नस-बन्दी के ज़रिये या औरत की बच्चा दानी निकलवा 
कर दायमी तौर पर कुव्वते तौलीद (बच्चो पैदा करने की ताकृत) ख़ात्म 
करा देना शरअन जाइज़ नहीं है, हराम है। इसी तरह औरतों का 
अपनी शर्मगाह में कोयल ((०॥) या रिंग (४8४) रखवाना भी जाइज़ 
नहीं है क्योंकि इस तरह औरत को किसी के सामने बेपर्दा होना 
पड़ता है। हां बीवी की सेहत नीज बच्चों की मुनासिब तर्बियत व 
परवरिश के पेशे नज़र आरजी तदाबीर इख्तियार करके मसलन मर्द 
कंडोम इस्तेमाल करके या औरत गोली खाकर बच्चों के दरमियान 
मुनासिब वक्फा कर सकते हैं, शरअन इस की गुंजाइश है। 

पहले दौर में भी लोग अजल (सोहबत के दौरान मनी को औरत की 
शर्मगाह के बाहर गिराना ताकि हमल न ठहरे) किया करते थे जिस का 
मकसद यही होता था कि हम-बिस्तरी के वकत जब इंजाल का वकत 
आए तो मादए मनविया (बीज) को रहम में न जाने दिया जाए और 
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बाहर गिरा दे ताकि हमल न हो। फी जमाना कंडोम भी अजल की 
तरह ही है जिस के जवाज़ में कोई शक नहीं है। 


अजल से मुताल्लिक अहादीस और उनकी शरहः 


रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबए किराम ने अर्ज 
कीः 
OG oa) sil Sl ०,0०० ०.+ OPS ES Ose 
4००६ ASG) syst alg sts ००४ 
या रसूलल्लाह! हम (सहाबए किराम रजियल्लाहु अन्हुम) अजल 
करते थे। यहूद का ख्याल है कि यह छोटा जिन्दा दरगोर (दफन) 
करना है। इस पर फरमाया, यहूदियों ने झूट बोला, बेशक अल्लाह 
जब किसी को पैदा करने का इरादा करले तो कोई उस को मना 
नहीं कर सकता। 
हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रजियल्लाहु अन्हु फ्रमाते हैं: 
iiss 
कुरआन उतर रहा था और हम अजल किया करते थे। (ऐज़न) 
मतलब यह कि कुरआन ने हमें मना नहीं किया। 
इमाम तिर्मिजी रहमतुल्लाहि अलैहि इस पर तब्सरा फ्रमाते हैं: 
asda (3५० = DEP eye ००० ४) cre 293 UF ०3 
ONG besos ere Os! G saris ००५ 
oY ० ER 
सहाबए किराम और दीगर बाज अहले इलम ने अज़ल की 
इजाज़त दी। इमाम मालिक बिन अनस रहमतुल्लाहि अलैहि ने 
फृरमायाः अजल के मुआमले में आजाद औरत से इजाजत ली जाए 
और लौंडी से इजाज़त की जरूरत नहीं। (जामेअ तिर्मिजी, ॥:435) 
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नो टः अजल का मतलब है हमबिस्तरी करते वकत इंजाल का 
वकत आए तो मादए मनविया (मनी) शर्मगाह में न टपकाया जाए। 

हिदाया और इस की शरह फतहुल कदीर में हैः 
OD OS LS sy कम cnoeruall 5 3rd (a) 
420० 40 bol (५०० ०७० de (० US 4७ ०. ७५ (४५ 

-प्क२-० ७००१4 ५१५०० ० gr Es ७३.०...) 4५ 

सहीह यह है कि अजल जाइज़ है। सहीह बुखारी व मुस्लिम में 
हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है किः 

“हम अजल करते थे और कुरआन नाजिल हो रहा होता” उन्ही 
से मुस्लिम में है, “हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 
जमानए मुबारक में अजल किया करते थे, पस यह बात रसूलुल्लाह 
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहुंची और आप ने हम को मना न 
फरमाया।” (फृतहुल कृदीर, 3:273) 

फुकृहाए किराम रहिमहुमुल्लाहिस्‌-सलाम फरमाते हैं: 

SBE SNS SY Yale or 

(दुर्रे मुख्तार शामी 3:475) 

इस में किसी का इख्तिलाफ नहीं कि आका लौंडी से अजल कर 
सकता है। यूंही आज़ाद बीवी से भी अजल कर सकता है मगर उस 
की इजाजत से। 

अजल का मकसद यही होता है कि हम-बिस्तरी के वक़्त जब 
इंजाल का वकत आए तो मादए मनविया (मनी) को रहम में न जाने 
दे और बाहर गिरा दे ताकि हमल न हो। अगर ज॒ब्ते विलादत 
ना-जाइज़ होता तो शारेअ (हुजूर) अलैहिस्सलाम कभी इस की 
इजाज़त न देते। जब सरकार ने इजाज़त देदी तो इसके जवाज़ में 
शक न रहा। 
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मुहक्किके अलल इतलाकृ इमाम इब्ने हुम्माम फृतहुल कृदीर में 
लिखते हैं: 
(3०४ ७५५०/० ७५० ,७। Gal re 3 LG 
Veer ues bls hs ol 5S tbls ५० sel bls se 
>9१०%०४४ UGG ial in) sO ७। ७०४ sols 

4७ ५०5.) ०८०४... bail yl 4४ >। )| 

सुनन में अबू सईद खुदरी रजियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि 
एक शख्स ने कहा या रसूलल्लाह! मेरी लौंडी है, मैं उससे अजल 
करता हूं, ख्वाहिश भी वैसी ही है जैसी दूसरों की होती है। यहूदी 
कहते हैं अज़ल छोटा जिन्दा दरगोर (दफून करना) है। फरमाया यहूदी 
झूट बोलते हैं, और अगर अल्लाह उस को पैदा करना चाहे तो तू 
उसे फेर नहीं सकता। (फृतहुल कृदीर, 3:273) 
एक इश्काल (मुश्किल और उस का जवाबः 

हजरत जरामह बिन्ते वहब रज़ियल्लाहु अन्हुमा फरमाती हैं: “मैं 
कुछ लोगों के हमराह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 
खिदमते अकृदस में हाजिर हुई। आप फ्रमा रहे थेः मैंने गैलह 
हामिला का बच्चे को दूध पिलाने (हामिला या दूध पिलाने वाली से 
कुरबत करना) से मना करने का इरादा कर लिया था, फिर मैंने 
रूमियों और फारसियों को गैलह करते देखा और इससे उनके बच्चों 
को जरा भर तकलीफ नहीं होती। फिर सहाबए किराम रज़ियल्लाहु 
अन्हुम ने आप से अजल (जिमाअ के वकत मनी बाहर गिराना) के 
बारे में पूछा तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमायाः 

(मुस्लिम, 7:466) ८.55४५) ।5। 9.42) >| »/| <0॥3 
वह पोशीदा जिन्दा दरगोर करना है और यही मिस्दाक है इस 
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आयते करीमा का कि जब जिन्दा गाड़ी हुई बच्ची से पूछा जाएगा 
(कि उसे किसी गुनाह के इवज़ कृत्ल किया गया?) 
इमाम नौवी फरमाते हैं: 
2 Y CoG 
हमारे असहाब (शवाफृअ) ने कहा (अजल) हराम नहीं। 
५२५) ‰२८०। सहीहतर यही है कि अजल हराम नहीं। 
फिर अजल के मुताल्लिकृ दोनों किस्म की रिवायात में तत्बीक 
देते हुए इमाम नौवी रहिमहुमुल्लाह फरमाते हैं: 
SIGS ३ ५ ०१५०३४०५७। # (०५०७ G39 
- | x >*० | uh (५०६० 
मुमानिअत की रिवायात मकरूहे तंजीही पर महमूल हैं और 
इजाजत की रिवायात का मतलब यह है कि अजल हराम नहीं। (नौवी 
शरह मुस्लिम, 4:464) 
तिर्मिजी में हजरत जाबिर रजियल्लाहु अन्हु से रिवायत हैः “हम 
ने अर्ज की या रसूलल्लाह! हम अजल करते थे, यहूदियों का ख्याल 
है कि यह “छोटा जिन्दा दरगोर” करना है। फ्रमायाः 
PEDRO NIPPON 
(तिर्मिजी, :735) 
यहूदियों ने झूट बोला, जब अल्लाह तआला किसी को पैदा 
करना चाहे कोई उसे रोक नहीं सकता। 
इस से मालूम हुआ कि “अजल को जिन्दा दरगोर” कहना 
यहूदियों का वतीरा था। और माकुब्ल (पहले की) हदीस में उन्ही का 
कौल नकल फरमाया गया है। (उम्दतुल कारी शरह सहीहुल बुखारी 
लिलऐनी जिः 20, सः 495) 
फुकृहाए किराम रहिमहुमुल्लाह फरमाते हैं किः 
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sb dl oP O32 
आजाद बीवी से उस की इजाजत के साथ अज़ल कर सकता है। 
(दुर्रे मुख्तार मअ रहुल मोहतार, 3:475) 

५-9० २-०० () ०८ 4५ 
मजी, मनी, वदी और पेशाब के अहकाम 

जब मर्द या औरत पर शहवत तारी होती है तो उस वक्त 
अगली शर्मगाह से थोड़े थोड़े पतले सफेद कतरे निकलते हैं उस पानी 
को मजी कहते हैं, यह चाहे जितने भी निकलें उन की वजह से सिर्फ 
वुजू टूटता है गुस्ल फुर्ज नहीं होता। 

जितने जिस्म या कपड़ों पर मजी के कृतरे लगें सिर्फ उतना 
हिस्सा नापाक होता है और उतने हिस्से को पाक करना काफी है, 
पूरा जिस्म या कपड़े धोना जरूरी नहीं है। मजी की अलामत यह भी 
है कि इस के निकलने से शहवत ख़त्म नहीं होती है। 

एक और गाढ़ा सफेद पानी अगली शर्मगाह से निकलता है जिसे 
मनी कहते हैं। मजी के तो सिर्फ कृतरे निकलते हैं जबकि मनी 
यकबारगी झटके के साथ ज्यादा निकलती है और उसके निकलने के 
बाद शहवत ख़त्म हो जाती है। मनी के निकलने की वजह से वुजू 
टूटने के साथ साथ गुस्ल भी फुर्ज होता है और कपड़ों पर लगे तो 
वह भी नापाक होते हैं मगर सिर्फ उतना हिस्सा नापाक होता है 
जितने पर नजासत लगे, सिर्फ उतने हिस्से को पाक करना काफी है 
सारा कपड़ा धोना जरूरी नहीं है। 

एहतिलाम यानी सोते से उठा और बदन या कपड़े पर तरी पाई 
और उस तरी के मनी या मजी होने का यकीन या एहतिमाल (शक) 
हो तो गुस्ल वाजिब है अगर्चे ख़्वाब याद न हो। 

और अगर यकीन है कि यह न मनी है न मजी बल्कि पसीना 
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या पेशाब या वदी या कुछ और है तो अगर्चे एहतिलाम याद हो और 
लज्जते इंजाल ख्याल में हो गुस्लम वाजिब नहीं। 

और अगर मनी न होने पर यकीन करता है और मजी का शक 
है तो अगर ख्वाब में एहतिलाम होना याद नहीं तो गुस्ल नहीं वरना 
है। 

अगर एहतिलाम याद है मगर उस का कोई असर कपड़े वगैरा 
पर नहीं गुस्ल वाजिब नहीं। 

औरत या मर्द जब पेशाब या पाख़ाना करते हैं उस से सिर्फ वुजू 
टूटता है गुस्ल फूर्ज नहीं होता। 

बाज़ औकात पेशाब करने के बाद अगली शर्मगाह से सफेद 
लेसदार माद्दा निकलता है, उसे वदी कहते हैं। यह अगर वुजू के बाद 
निकले तो इस से वुजू टूट जाता है, इस से भी मर्द या औरत पर 
गुस्ल फुर्ज नहीं होता। 

याद रहे बगैर शहवत के औरत की अगली शर्मगाह से जो 
ख़ालिस रतूबत खून की आमेजिश के बगैर निकलती है उससे वुजू 
नहीं टूटता, अगर कपड़े में लग जाए तो कपड़ा पाक है। 

यह रतूबत बाज़ औकात ज्यादा निकलती है फिर भी इससे कपड़े 
नापाक नहीं होते और वुजू नहीं टूटता। यह औरत की शर्मगाह को 
तर रखने के लिये होती है जिस तरह आंख में हर वकत पानी होता 
है अगर यह पानी खुश्क हो जाए तो बहुत तकलीफ होती है। 

मजीद मालूमात के लिये बहारे शरीअत हिस्सा २ का मुतालआ 
करें। 


गुस्ल फुर्ज होने के 5 असबाबः 
(¶) मनी का अपनी जगह से शहवत के साथ जुदा होकर उज्च 
से निकलना। 
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(2) एहतिलाम यानी सोते में मनी का निकल जाना। 

(3) शर्मगाह में हश्फा (सुपारी) दाखिल हो जाना ख़्वाह शहवत 
हो या न हो, इंजाल हो या न हो, दोनों पर गुस्ल फुर्ज है। 

(4) हैज से फारिग होना। 

(5) निफास (यानी बच्चा जनने पर जो खून आता है उस) से 
फारिग होना। (बहारे शरीअत जिः 4, सः 32 से 322) 


गुस्ल का सुन्नत तरीकाः 

बगैर ज़बान हिलाए दिल में इस तरह नियत कीजिये कि मैं पाकी 
हासिल करने के लिये गुस्ल करता हूं। पहले दोनों हाथ पहुंचों तक 
तीन तीन बार धोइये, फिर इस्तिंजे की जगह धोइये ख़्वाह नजासत 
हो या न हो, फिर जिस्म पर अगर कहीं नजासत हो तो उस को दूर 
कीजिये, फिर नमाज़ का सा वुजू कीजिये मगर पांव न धोइये, हां 
अगर चौकी वगैर पर गुस्ल कर रहे हैं तो पांव भी धो लीजिये, फिर 
बदन पर तेल की तरह पानी चुपड़ लीजिये, खुसूसन सर्दियों में (इस 
दौरान साबुन भी लगा सकते हैं) फिर तीन बार सीधे कंधे पर पानी 
बहाइये, फिर तीन बार उल्टे कंधे पर, फिर सर पर और तमाम 
बदन पर तीन बार, फिर गुस्ल की जगह से अलग हो जाइये, अगर 
वुजू करने में पांव नहीं धोए थे तो अब धो लीजिये। 

नहाने में किब्ला रुख़ न हों, तमाम बदन पर हाथ फेर कर मल 
कर नहाइये। ऐसी जगह नहाना चाहिये जहां किसी की नज़र न पड़े 
अगर यह मुम्किन न हो तो मर्द अपना सत्र (नाफ्‌ से लेकर दोनों 
घुटनों समेत) किसी मोटे कपड़े से छुपा ले, मोटा कपड़ा न हो तो 
ज़रूरत के मुताबिक दो या तीन कपड़े लपेट ले क्योंकि बारीक कपड़ा 
होगा तो पानी से बदन पर चिपक जाएगा और मआजल्लाह अज्जो 
जल्ल घुटनों या रानों वगैरा की रंगत जाहिर होगी। औरत को तो 
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और भी ज्यादा एहतियात की हाजत है। दौराने गुस्ल किसी किस्म की 
गुफ्तगू मत कीजिये, कोई दुआ भी न पढ़िये, नहाने के बाद तौलिये 
वगैरा से बदन पोंछने में हर्ज नहीं। नहाने के बाद फौरन कपड़े पहन 
लीजिये। अगर मकरूह वक्त न हो तो दो रकअत नफ़्ल अदा करना 
मुस्तहब है। (आलमगीरी, जिः 4, सः 44, माखूज अज बहारे शरीअत जिः 
4, सः 349 वगैरा) 


गुस्ल के तीन फुराइजः 

4: कुल्ली करना। 

2: नाक में पानी चढ़ाना। 

3: तमाम जाहिर बदन पर पानी बहाना। 

(फृतावा आलमगीरी जिः 4, सः 43) 

गुस्ल का आम तरीकाः 

अगर आप सुन्नत के मुताबिक गुस्ल नहीं करते मगर मुंह और 
नाक अच्छी तरह धो कर सर से लेकर पांव तक सारा बदन एक 
बार इस तरह धो लेते हैं कि बाल बराबर भी जगह सूखी नहीं रह 
जाती तो इस से भी गुस्ल का फुर्ज अदा हो जाता है। अगर इस 
दौरान वुजू टूटने वाला कोई अमल नहीं पाया गया तो वुजू भी हो 
जाता है, लिहाजा वह लोग परेशान न हों जिन को गुस्ल का मसनून 
तरीका कार मालूम नहीं था। आज से नियत करलें इन-शा अल्लाहु 
तआला हर काम सुन्नत के मुताबिक करने की पूरी कोशिश करूंगा, 
इन-शा अल्लाह अज्ज व जल्ल। 
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खैर ख्वो अहले सुन्रत का अहम पैगाम सुन्नी 
बरेलवी मुसलमानों के नाम 


निकाह को आसान बनाएं, जिना से बचें और बचाएं। 

आज कल बच्चों और बच्चियों की शादियों में बहुत ज्यादा 
ताखीर की जा रही है, वालिंदैन इस की कई वुजूहात बयान करते 
हैं। इन में से एक यह भी है कि पहले बच्चों की तालीम मुकम्मल हो 
जाए फिर शादी करेंगे। बाज़ कहते हैं कि पहले बेटी के लिये जहेज़ 
या बेटे के लिये घर तय्यार करलें फिर शादी करेंगे। 

शादी में ताखीर की वजह से एक कल्चर यह चल निकला है कि 
अकसर लड़के और लड़कियां फ्रेंडशिप यानी दोस्ती के रास्ते पर चल 
पड़ते हैं, जिस के जरिये से अपनी शहवत की तस्कीन करते हैं और 
शादी होने तक गुनाहों में मुब्तला रहते हैं। 

इस में दूसरी राय नहीं है कि यह कल्चर बुराई और बहयाई का 
है जिसे मजहबी तब्के के साथ साथ दुनियादार भी गलत ही कहते हैं 
मगर फिर भी यह कल्चर आम हो रहा है। 

मुसलमानों की खैर ख्वाही के पेशे नजर एक तजवीज तमाम ही 
वालिदैन को देना चाहता हूं, अगर वह मान लें तो इन शा अल्लाहु 
तआला अज्जो जल्ल हमारा मुआशरा बड़ी हद तक गुनाहों से बच 
जाएगा। 

जब आप का बेटा या बेटी शादी के काबिल हो जाए तो फौरन 
उस की रज़ामन्दी से जहां आप मुत्मइन हों उस का निकाह करदें 
(याद रहे निकाह रजिस्टर करना शरअन जरूरी नहीं है) चाहे अभी 
रुख्सती न करवाएं मगर उन मियां बीवी को एक दूसरे से मिलने दें 
क्योंकि शरअन उनके दरमियान कोई पर्दा नहीं है। अब अपने बेटे 
या बेटी को जितने साल चाहे पढ़ाते रहें या जहेज़ वगैरा की तय्यारी 
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में जितना चाहि वकत सफ करलें आप पर शरअन कोई पकड़ नहीं 
होगी और आप का बेटा या बेटी गुनाहों से बच कर मुकम्मल 
इस्लामी जिन्दगी गुज़ार सकेंगे जब आप तय्यार हों तो फिर बेटी की 
रुख्सती करदे या बहू को घर ले आएं। 

यह सिर्फ उन वालिदैन के लिये है जो पढ़ाई या जहेज़ वगैरा की 
वजह से ताख़ीर करते हैं बेहतर बल्कि बेहतरीन तरीका तो यह है 
कि जब बेटा या बेटी शादी के काबिल हो जाए तो फौरन बिला 
ताखर उन की शरीअत के मुताबिक शादी करदें पढ़ाई बाद में भी 
जारी रह सकती है और जहेज़ बाद में भी दिया या लिया जा सकता 
है बल्कि मैं तो यह कहूंगा कि जहेज़ लेने और देने का रिवाज ही 
ख़त्म कर दिया जाए क्योंकि शरीअत ने बीवी की तमाम जरूरियात 
को पूरा करना शौहर पर लाजिम किया है। 

आखिर में यही अर्ज करूंगा कि शादी को सादी बनाएं, निकाह 
को आसान करें, पूरी ब्रादरी की फौज लेकर लड़की वालों के घर 
हम्ला करके लाखों रुपये का खाना खाने की बजाए सिर्फ चन्द फैमली 
मिम्बर्स दूल्हा के साथ जाएं और बगैर जहेज़ के बहू को ब्याह कर 
अपने घर ले आएं। 

अंदाजे बयां गर्चे शोख नहीं हैं मेरा 
शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात 

Pl sab ole (०८५५ 

यह चन्द बातें शादी शुदा मर्द व औरत दोनों के लिये यकसां 
मुफीद हैं। हमारी अकसरियत इन मसाइल से नावाकिफ है इसलिये 
इस तहरीर को ज्यादा से ज्यादा शेयर फ्रमाएं। 

अल्लाह पाक हमें इल्मे दीन सीखने अमल करने और दूसरों 
तक पहुंचाने की तौफीक अता फ्रमाए। 
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तहरीक वेलकम टू इस्लाम 
खैर ख्वाहे अहले सुन्रत 
मौलाना शाहिद बरेलवी। यूके 
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24/7 व्हाटसअप मैसेज सर्विस 
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तलाक के हवाले से पाई जाने वाली गलतियों की रोक थाम 
के लिये मुसन्निफ की एक बहतरीन किताब 


तीन तलाक से बचें और बचाएं 
नीज़ 
औरत को भी तलाक का 


हक दिलाएं 


मुसन्निफृ 
खैर ख्वाहे अहले सुन्रत 
मौलाना शाहिद बरेलवी। यूके 
बानी व सरपरस्तः तहरीके वेलकम टू इस्लाम 
लंका शाएर, यु.के 
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